उप उतांवणा'॥ 





श्री सलुृगुरू प्रताप सिंह जी 


रमृतलि संगीत समारोह 





दिनांक 22 अगस्त 993 


ख्थान : 
पदूमा विद्यालय, कम्पू, ग्वालियर 


जअआयोजक : 


नामधारी कला केन्‍्द्र 
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॥ नामधारी पंथ और शास्त्रीय संगील ॥ 


संगीत ईश्वर की देन है इस देन को आदि सतगुरू नानक देव जी ने गहन रूप में 
अनुभव किया और अपने जीवन का विशेष अंग बनाया। 


गुरू नानक देव जी के बाद संगीत का प्रचार गुरू गददी के साथ-साथ सदुगुरूओं 
के लिये एक परम्पराके रूप में प्रचलित हो गया। 


संगीत की इस परम्परा को श्री सद्ष्गुरू प्रतापसिंह जी ने अ' 
तरह ही प्रेम पूर्वक ग्रहण किया । संगीत के प्रति ज्यादा लगाव है 
भाई मस्तान सिंह जो प्रटियाल्ला वाछ्े और भाई कालू जी नारोब/ 
रूप से विद्या प्राप्त की । दिलझवा इनका अप्रिय वाद्य रहा है । सद 
धार के भ्रति अथाह रूचि थी । संगीत के प्रति सट्गुरू जो की रूचि 
जहाँ भो कोई संगीतकार मिल जाता तो उनके साथ वँटकर वे एक! र्ग्नि 
सुनते और समझते थे । सदगुरू जी के अनुसार “जो मनुष्य संबीत से अननिन्न है 
बह जीवन का सच्चा सुख अनुभव नहीं कर सकता ।” 








कई दरवेश कलाकार जंसे-पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर. पं. ओंकार नाथ ठाकुर 
और प॑. क्ृष्णराव शंकर जी से सदगुरू जी के बहुत निकट के संबंध थे । 


पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर जी को वह अक्सर अपने पास बुलाकर या खुद 
उनके पास जाकर अपनी संगीत की प्यास को श्ञांत किया करते थे एवं पं. कृष्णराव 
शंकर पंडित जो ने भी भंणो साहिब जाकर कला का प्रदर्शन किया हैं। इस परम्परा को 
आगे जारी रखने के लिये श्री सद्युरू प्रताप सिह जी ने श्री भैणी साहिव में नामघारी 
संगीत स्कूल की स्थापना की तथा वर्तमान में उसो परम्पर/ को आगे बढ़ाते हुए 
श्री सद्गुरू जगजीत सिंह जी युवाओं एवं बच्चों को संगीत विद्या ग्रहण करने के लिये 
प्रोत्साहित कर रहे हैं ! 

विभिन्न धर्मों और मतों को मानने वाले संगौतज्ञ, श्री सद्‌गुरू जी के समक्ष अपनी 
कला का प्रदर्शन करने में अपना सोभाग्य सम्रझते हैं श्री सदगुरूजी ने दुनिया के विभिन्न, 
शहरों में नामधारी रांगीत सम्मेलन करवाये जिसमें कई बड़े कलाकारों जैसे उस्ताद 
बिझायत खाँ, उस्ताद अमजद अलो खाँ, पं. रामनारायण जी, पं. राजन साजन 
मिश्रा, पं. क्षिव कुमार दर्मा, हरिप्रसाद चौरतिया, पं. रविशंकर, पं. किशन महाराज, 
उश्ताद अल्लाह रख्खा खाँ, जाकिर हुसैन आदि को श्री सद्गुरू जी के समक्ष अपनी कला 
का प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 

संगीत के प्रति श्री सद्गुरू जी का प्रेम उन बच्चों के द्वारा जाना जा सकता है 
जिम्हे उन्होने बचपन से ही हिन्दुस्थान के बड़े बड़े कलाकारों के पास इस विद्या कों 
प्राप्त करने के लिये भेजा है । 

श्री सदुगुरू जी भारतीय शास्त्रीय संगीत को सजीव रखने के लिये, संगीत 
कलाकारों को प्रोत्साहित करते रहते हैं । 
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कल्ऊाकारों का संक्षिप्त परिचय 


श्री सुरजीत सिंह ( सारंगी वादक ) 

दिल्‍ली में जन्मे श्री सुरजीत सिंह ने 
अपनी संगीत की शिक्षा १५ बं की आयु से 
भ की । इन्होंने श्री सदगुरू जगजीत 
सिंह जी की छत्र छाथा में रहकर भी गुदेव 
सिंह जी और हरभजन सिंह जी से गायन 
र्भ् । की शिक्षा प्राप्त की। इनकी 
तिभः को ध्यान में रखते हुये श्री 
नहें दुलंभ और सम्पूर्ण वाद्य 
ल्षा ग्रहण करने के लिये विश्व 
त सारंगी वादक पं. राम नारायण जी 
का शिष्य बना दिया । 





प्रारं 












तने 





इस दुर्लभ वाद्य की शिक्षा प्राप्द करने 
के लिए संगीत नाटक ऐकेडमी ने इन्हें छात्र 
वृत्ति प्रदान की । 

इन्होने संगीत शिक्षा जारी रखते हुए। 
देश के विभिन्न शहरों में जैसे दिल्ली, बेंगलूर 
बंडीगढ, भोपाल, औरंगाबाद में अपने कार्य- 
क्रम की सफल प्रस्तुतियां की ! 

ईस्ट अफ्रिका, इंग्लैंड, थाईलैंड में इन्हें 
एकल वादन और कई बडे कलाकारों जैसे- 


ढः घ् 


श्रो सुखदेव सिह एवं श्री मोहन सिह जो 
( शास्त्रीय गायक ) 

सुखदेवसिंह एवं मोहनसिंह जी का जन्म 
श्री भैगी साहिब, जिला लुधियाना में 
हुआ | इन्होनें संगीत की प्रारंभिक शिक्षा 
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उस्ताद सलछामत अली खाँ ( पाकिस्तान ) 
और पं. राजन - साजन मिश्र जी आदि के 
साथ संगत करने का अवसर प्राप्त हुआ। 
इन्होंने लंदन के प्रसिद्ध संगीत संयोजक 
रोबट प्लांट के संगीत संयोजक में ८. 0. 
और [.. ९. रिकाइंस मे बजाया । 
इन्होंने अपने कठीन परिश्रम और 
लूगन से अपने आपको अपने गुरू का होन- 
हार शिष्य सिद्ध करने का प्रयास किया है। 
छा 
श्री सदुगुरू जगजीत सिंह जी 
की छत्रछाया में रहकर उस्ताद 
हरभजन सिंह, उस्त।द मोहिन्दर 
घिह जी से प्राप्त की । उस्ताद 
विलायत खाँ साहव से भी 
मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। श्री 
सदगुरू स्वयं भी इन्हें 
संगीत का मार्ग दर्शन किया 
करते हैं। श्री सद्‌गुरू जी के 
आदेशानुसार दिल्‍ली जाकर 
बनारस घराने के प्रसिद्ध युगल गायक पं. 
राजन साजन मिश्र जी से गायन की स्तरीय 
शिक्षा प्राप्त की । इन दोनो गायक ने देश 
के विभिन्न शहरों में और कैनडा, इंग्लैण्ड, 
ईस्ट एशिया और साउथ अफ्रिका में अपनी 
कछा का सफल प्रदर्शन किया । 


॥उक्रार्लीकांह#लआ-/शिकुनाओं,८०ता 


श्री हरजिन्दर पाल सिंह ( संतूर वादक ) 
श्री हरजिन्दर पार सिंह जी का जन्म सन्‌ 
१९५३ में जबलपुर में हुआ । बचपन से इन्हें 
संगीत में बहुत रूचि थी । छोटी उम्र में ही 
इन्होंने भ्राई छाभ सिह जी से ततले की और 
उस्ताद निहाल सिंह जी से पखावज की 
शिक्षा प्राप्त की । साथ साथ इन्होंने स्कूली 
शिक्षा भी जारी रखी । और विज्ञान विपय 
में स्नातक की डिग्री प्राप्त की । बाद में श्री 
सदुगुरू जी के आदेशानुसार ये संतूर सिखने 
के लिये बम्बई आ गये । यहाँ इन्होंने विश्च 
बिर्याद संतूर वादक पं. शिवरकुमार झर्मा 
जी को अपना गुरू किया और रुवूर 
से साधना में रूग गये; 
श्री हरजिन्दर जी को संतूर शिक्षा प्राप्ति 
के छिय्रे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ३ 
साल तक उस्ताद अलाउद्दीन खाँ छात्र वृत्ति 
भ्राप्त हुई । 
इन्होंने देश के विभिन्न शहरों जसे-बम्वई 














पंडित रामजी मिश्र ( तबला बादक ) 
अत्यन्त सरल स्वभाव के धनी पं. राम 
जी मिश्र बनारस घराने के विश्व विख्यात 
स्व पं. अनोखे लाल मिश्र जी के सुपुत्र हैं. । 
तबला इन्हें विरासत में प्राप्त हुआ 
बचपन से ही इन्हें तबले के प्रति अथाह 
ज्रेम और लगन थी । इन्होंने तबले की शिक्षा 
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तेंगलर, पूना, 
आदि जगहों पर अपनी कला का सफल 
अदंशन किया । 





इन्होने लंदन और नंरोबी (अफ्रिका) में 
भी सफल प्रस्तुतियां की हैं। बतंमान में यह 
आकाशवाणी के श्रेणी श्राप्त कलाकार हैं + 

| 

अपने पिता से प्राप्त की 

किशोर अवस्था में विता का देहान्त हो 
जाने के कारण इन्हें बहुत कड़ा संघर्ष करना 
चड़ा । लेकिन कठिन परिस्थितियों के बाद 
भी इन्होने अपनी संगीत साधना में कमी 
नही आने दी । 

१४ साल की उम्र में आप रेडियो के 
श्रेणी प्राप्त कलाकार हो गये । 

तबले के बोलो की मुलायमियत मिठास 
तथा तैयारी आपके बादन की मुख्य विशेष- 
वायें हैं । 

आपने हिन्दुस्तान के सभी बड़े-बड़े 
संगीत सम्मेलनों में अपनी कला का प्रदर्शन 
किया है । 

व्तंमान में आप बनारस हिन्दु युनिव- 
सिटी में तबले के व्याख्याता हैं । 


॥उक्रा्लीकाह#ल-/शिकुलाओं.2०ता 


दिल्‍ली, बनारस, भोपाल, 


) 


श्री हरप्रीत सिह नामधारी (तबला बादक) 
श्री हरप्रीत सिह नामधारी का जन्म सन्‌ 
९३५ में ग्वालियर में हुआ | आठ वर्ष की 
अल्प आयु से इन्होने तबले की शिक्षा स्व. 
उम्ताद नारायण प्रसाद रतौनिया से प्रारंभ 
की। 
साथ ही इन्हें स्व पं. कृष्णराव शंकर 
जी एवं पं. चन्द्रकांत जी से शिप्यता हासिछू 
है । 
इन्होने खे रागढ संगीत विश्वविद्यालय से 
तबले में स्तातक की उपाधि प्राप्त की । 
वर्तमान में ये श्री सद्गुरू जी के निर्दे- 
शानुसार विख्यात तबला वादक स्व. प. 
४: अनोखेलाल मिश्र जी के सुपुत्र पं. राम जी 
कक ”क मिश्र जी के पास पांच साल से तबले की 
शिक्षा ग्रहण ब:र रहे हैं। 
इन्हें तानसेन संगीत समारोह ( ब्रेहट ) तथा देश के विभिन्न शहरों जैसे-बेंगलूर, चंडी- 
गड, दिल्ली आदि, और विदेश्ञों में भी अपनी कला को भ्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त 





हुआ । 
बतंमान में ये तपोभूमि श्री भणी साहिब (लुधियाना) में श्री सदगुरू जी की छत्र-छाया 
में रहकर संगीत साधना कर रहे हैं । ए 


श्रो राजेश कुमार | तवलता वादक ) 
श्री राजेश कुमार मालवीय का जन्म सन्‌ 





बहुत रूची थी । इन्होने तबले की प्रारंभिक 
शिक्षा १४ सार की उम्र से श्री महेश सिंह 
जी और पं. श्री राम त्रिवेदी जी से लेना 
प्रारम्भ की । 


अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखते हुये 
इन्होंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 
तबला प्रभाकर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की । 

घर में संगीत का वातावरण न होने के कारण इन्हे इस क्षेत्र में बहुत संघर्ष 
करना पड़ा लेकिन तबले के प्रति अथाह प्रेम और लग्न इन्हें १९९१ में बम्बई ले 
आई । और यहाँ इन्होने विश्व प्रस्चद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रख्खा खाँ 
साहिब से तबले की व्यवस्थित रूप से शिक्षा लेना आरंभ की। 

इन्होने देश के विभिन्न शहरों ज॑से :- मँसूर, दिल्ली मुंबई, चण्डीगढ आदि में 
में अपनी कछा का सफल प्रदर्शन किया । 

बतंमान में ये श्री भंणी साहिब में श्री जी की छत्र-छाया में रहकर संगीत 
साधना कर रहे है। और श्री सदगुरू ही के आदेशानुसार बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा 
दे रहे हैं। छ 
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प्रो. पशपाल जो 


प्रो.परदयालल जी हिन्दुस्तानी श्षास्त्रीय संगीत 
में उच्च कोटी के गायक के रूप में अपना 
एक अलग स्थान रखते है । इन्होने गायन 
की शिक्षा आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक 
स्व. उस्ताद विलछायत हुर्सन श्वराँ साहिव एवं 
उस्ताद युनिस हुसैन खाँ साहिब से प्राप्त 
की । 









मूरत त' 
ये देशभर के कई संगीत समारोह में अपनी 
गायन कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। आका- 











। | 


वाणी एवं दूरदर्शन के द्वारा भी इनके 
गायन का प्रदर्शन हो चुका है । छ 


श्री जितेन्दर सिंह 

श्री जितेन्दर सिंह नामंधारी का जन्म सन्‌ 
१९७१ में ई. में जालंघर में हुआ। १३ वर्ष 
की आयु में इन्होने तबले की शिक्षा जालंधर 
के पं. रमाकांतं जी से प्रोरम्म की | 
इसके उपरान्त सन्‌ १९८९ में श्री संदुगुरू 
जगजीत सिह जी महाराज ने इन्हें प्रावज 
की शिक्षा के लिये विश्व त्रिख्यात तबला 
वादक उस्ताद अल्ला रख्खा खाँ साहब के 
पास बम्बई भेजा । जहां ये शिक्षा ग्रहण कर 


रहे हैं। े 


संगल कलाकारों का परिचय 


श्री सुखदेव सिंह ( तबला बादक ) 


सुखदेव सिंह जी का जन्म पंजाब के जालंधर शहर में हुआ । 
इन्होने तबले की शिक्षा विश्व विध्यात तबला वादक पं. किशन महाराज जी से प्राप्त 


की। 





नहोने देश के विभिन्न शहरों में नृत्य वादन और गायन के साथ सफ़ल स्ंगति की।ए 


समर्थ प्रिंट्सं, दाल बाजार, ग्वालियर फोन : 324528 
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